पु हु 


232 ९ 
>्ग्ष्ज्ा 
की 


3८८०2 65.0० 


:(एत्ल्ट्ट 


॥॥ 
#ऋ ५ 


बटर 


जगलल्‍लग्नम्‌ २/२७ दूो६« 


तिरोभाव: ०१-१०-१९६२ ई. 
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* आनन्दादियोगचक्रम * पञ्चाड़ देखने की विधि समर्थका विद्वांस: 


मु आओ विनय बे - विभागाध्यक्ष: 
!* | योगनाम | सूर्य: | चन्द्र: मज़ल: | बुधः _ बृहस्पतिः | शुक्र: शनि: | फलम्‌ इस पज्ाड़ में सर्वप्रथण तिथि, उसके बाद सूर्यादे दिन का नाम एवं तिथि का दण्डपलात्मक मान, तिथि का 5००8 ला ताहिएा ध - विभागाध्यक्ष: 
आनन्द: | अधिनी | मृगशिय | आश्लेषा | हस्त अनुणया | उत्तरापाढ | शतभिषा | सिद्धि: प॑ं.श्री कुलानन्द झा, ज्यौतिष - विभागाध्यक्ष 
कालदण्ड: | भरणी | आर्द्रा | मधघा चित्रा ज्येप्ण | अभिजित्‌ पूर्वभाद्र | मृत्यु: पं.श्री दयानाथ झा, व्याकरण - विभागाध्यक्ष 
ध्रृग्रः त्तां कृत्तिका | पुनर्वसु | पूफ. स्वाती मल श्रवणा | उत्तरभाद | दुःखम्‌ पं.श्री श्रीपति त्रिपाठी, धर्मशास्त्र - विभागाध्यक्ष 
न वन फिल ि के से उमा सिने न पं.श्री शम्भुशरण तिवारी, दर्शन - विभागाध्यक्ष 
धाता | रोहिणी | पुष्प [|उफ. | विशाख्ा | पूर्वाषड धनिष्ठा_ | खेती | शुभ: पंओऔ चक्रधर झा 
सौम्य: मृगशिरा | आश्लेषा | हस्त अनुराधा | उत्तरणड | शतभिषा | अश्विनी_| सुखग्‌ 3 देवनारायण का 
न न  ज्स उरवाजाजद च् गी पः 
ध्वाइक्ष: आरा मघा चित्रा ज्येष्ठा | अभिजित्‌ | पूर्वभाद्र भरणी हानि: है गा 
केतु: पुनर्वसु | पूफ. स्वाती मूल श्रव॒णा उत्तरभाद्र कृतिका दुःखम्‌ पं # मे 
श्रीवत्स: | पुष्य उफ ॥ विशाखा | पूर्वाषाढ | घनिप्ठा | रेवती | रोहिणी | सम्पत्ति: पं की सुप्रसन्न मिश्र 
का आता सम. सकल | खा गरम कारण |सि एक क्‍ 
मुद्रर: मा चित्रा _ | ज्येष्ठा | अभिजित्‌ | पूर्वभाद्र 3» ५०८०० भव 3322: पं.श्री वाचस्पति त्रिपाठी । 
कप] पूल... स्वाती_सिल _ श्रवणा | उततर्मह | कृतिका | उवसु न आओ गह् प्री वोटर झा | 
विशाखा | पूर्वाषाड | धनिष्ठा | रवती रोहिणी | पुष्य ४ पं श्री गोविन्द हे 
22 उन लिनततह शतभिषा जज जृगजिस | आहलेपा | सुखम्‌ || लगनों का मान रेलवे घड़ी के अनुसार लिखा गया है। अर्थात्‌ १३, १४ आदि घण्टे से दिन के १, २ आदि घण्टे तथा | | ५ पंओ ब्रह्नदेव मित्र हे ै 
मानसम | हस्त र पक्पड़ | कम | ज््क्षउ्क न्न्न् शून्य घण्टे से २४ अर्थात्‌ १२ बजें रात्रि समझना चाहिए। यथा-श्रावणकृष्णप्रतिपदा बृहस्पति को रात्रि २३४३ से पं ह कमलेश का ! प् 
पद्म: चित्रा ज्वेपष् | अभिजित | पू ं प्स्स ह ०१७६९ तक मेष, ०१।२० रात्रि से ०३॥१५ रात्रि तक वृष, ०३॥१६ रात्रि से ०५।२८ प्रातः तक मिथुन, ०५।२९ प्रात: | | पं: | रे ४ 
कुक सकते | जल वकगा जनत्मट कुल फिलस एक सत्र: | कह ; * न । 
> > ग्यल च्ज्क शेहिणी | पृष्य | उफ नाश: से ०७४६ दिन तक कर्क, ०७।४७ दिन से १०।०२ दिन तक सिंह, १०।०३ दिन से १२॥१७ दिन तक कन्या, १२८ प॑.श्री धर्मे पं.श्री चित्रधर झा ८ 
उत्पात: | विशाखा | पूर्वाषाढ |धनिष्ठा | खती उप न 83 - 2 पक 5 से सब्ध्या तक || पं पं श्री शशिकान्त झा | 
- बद्विन्ती | मृगशिग | आश्लेपा | हस्त मृत्यु: दिन से १४।३४ दिन तक बुला, १४३५ दिन से १६५१ दिन तक वृश्चिक, १६।५२ दिन से १८।५६ न पं.श्री शोभाकान्त झा ं 
कण, हि जगलत विनर “च्णी आर [मा चित्रा क्लेश: || धतु, १८।५७ सब्ध्या से २०४२ रात्रि तक मकर, २०।४३ रात्रि से २२१३ रात्रि तक कुम्भ एवम्‌ २२॥१४ रात्रि से है पंश्री शिवाकान्त मिश्र... | ं पं श्री स्तीशचन्द्र झा स 
- >- कृत्तिका | पर्व |प्रफ.._] स्वाती | सिद्धि: २३ ४२ रात्रि तक मौन लग्न रहेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन समझना चाहिए पाक्षिक विषयों के साथ-साथ अन्य उपयोगी | | पंश्री दिलीप कुमार झा" रामनिहोरा राय. | पंश्री रामप्रपन्न शर्मा पं श्री उमेशचन्द्र झा प॑ं.श्री विनय पाठक 
>- आजा गा वन न ड रॉ भः विषय 'विविधविषया:' में दिए गए हैं। उसके बाद पाक्षिक न (हों के उदय, अस्त,-वक्र या मार्ग) | | पंश्री ल पं हेमनारायण चतुर्वेदी. तरी गुणानद झा [पं बेचनेश्र झा. पंओ्री कलाघर झा पं श्री कामेश्वर चौधरी णा 
शुभ: | पूर्वापाह | धनिष्ठा | रेवती रोहिणी (उस । रा 02208 8 52 ४ हज कप हे वातावरण एवं ग्रहस्थिति 305 न पं श्री सत्यनारायण झा ओर बेचन झा पं श्री उमेश मिश्र पं श्री इन्दुनाथ ठाकुर श्री जीवानन्द झा 
अमृतम्‌| उत्तरापाढ | श॒तभिषा | अधिनी हा मिमी पंश्री तारकान्त झा... पंश्री सुन्दर झा पंश्री गोविद झा. पंश्री इद्धरनारययण झा. पंश्री गोविन्द झा के 
-+-_--- आर्द्र मधा चित्रा. ज्येप्ठा | लाभ: पंश्री विन्‍्ध्याचल ठाकुर पंश्री शिवलोचन झा ['ओ सीताचरण झा पंओश्री विश्ध्यनाथ मिश्र पं श्री महाकान्त ठाकुर [मे 
न पल लय पलयन का जात कल न्वक्ति पओ ब्रहदेव शर्मा पंश्री रामलखन शर्मा | पंश्री महानन्द ठाकुर ॒ पंश्री शक्तिन्दन झा. पंश्री विजयकान झ |श 
८ अवणा | उत्तरभाद्र | कृर्ि व्व्ज्ज । विशाखा | पर्वाषाठ . वृद्धि: पंओऔ मीना कुमारी पंश्री थानेश्वर झा पंश्री उमेश झा पंश्री सत्येन्र शर्मा पंश्री विनोदानन्द झा |ले 
मातड्ृः | धनिष्ठा | रेवती | रोहिणी | पुष्य ---++< न न ४४; स्पा पंश्री चौठी सदाय.. | श्री कुणालकुमार झा पं.श्री कृष्णकान्त मिश्र. पंश्री गड़़ानाथ झा पु 
राक्षसः | शतभिषा | अध्विती | मगशिय_| आश्लेषा | हे ऑिययन टय पंश्री बज 7. ओर सुधीर कुमार झा | पंती काशीनाथ झा. पंश्री बाबूलाल मिश्र. पंश्री मुकेश झा |तत 
बाबत हा चित्रा_| ज्येप्टा | अभिजित्‌ | सिद्धि: ली मिश्र! 'पंशी दारिकानाथ पंश्री बटोही झा पंश्री श्रीकान्त प्रतिहस्त  पंओ सुरेश झा |चै 
चरः पूर्वभाद्र भरणी | आर्द्री मघा न मल द्््जि शुभः पं भी भगीरथ मिश्र पं श्री पारसनाथ नल प॑ं.श्री देवर्षि पाण्डेय पं.श्री बैद्ययाथ झा पं श्री कमलकान्त मित्र ॥ | 
सुस्थिर: | उत्तरभाद् | कृत्तिका [पुर्वस | पृ: “किशाख् पूर्वाणड विनिष्य | सुखम थी श्चीदनाथ मिन्न पी राधेश्याम झा... सुखेशर झा पे राजेन्द्र अतिहस्त पंश्री राधारमण ठाकुर. पंओ कमलापी ते | ॥ 
जा जा ; क्लब 8: 6 7 कद 
_--+--+छ# की ; है क्ताज्कनन ड+-- 


| विहित 
सूर्यसिद्धान्ते -- दिव्यं चक्षुग्रहाणां तु दर्शितं ज्ञानमुत्तमम्‌ | वि 


क्षु तु घु' ज्ञा लोकेषु स्थार प्राणोति शाधतम्‌।॥। 
वराहमिहिर: -- नासाम्वत्सरिके देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता। चर्झुभूतो हि थ॒ ते 


झाम्वत्सरपाठी च नरकेषु प्रपद्मयते। क्रह्मोकप्रतिष्ठां च रूभते टैक्चिन्तक 


०२।०४।|०७।२२॥ अतो वर्षे शुद्धसमयमानं मासादि ०६।२५।२९।३३॥ अशुद्धसमयमानं मासादि ०४॥।२९।३०।२७॥ 
तेन वर्षपूर्तिदिगनि ३५५॥ 


* मासफलम्‌ * 
श्रावण - इस मास में ५ रविदिन, सूर्यसड्क्रान्तिमुहूर्त १५, चन्द्रदर्शनमुहूर्त ३० एवं सौम्यश्रड्र है। अतएव खाद्यपदार्थ, तरलपदार्थ, 
वस्नादि, फल-व्यड्नादि, धातुपदार्थ, खनिजपदार्थ एवं गृहोषकरण के मूल्य में साम्य की स्थिति रहेगी। ४ ग्रहों का योग होने के 


९ ७9२।। 


है / री] ५ ५ 
त् 8 न 2 जा जातकस्य ग्रहदोषप्रशमनपूर्वकायु:श्रीवृद्धये जन्मकाल एव जातकर्म पिता कुर्यात्‌। तदतिक्रमे एकादशे द्वादशे वा |. विश्राणां ११, ३२, क्षत्रियाणां १३, वैश्यानां २६, शूद्राणां ३१ तमें दिने नामकरण शुभग्‌। अथवा स्वाती, पुरर्वसु श्रवणा, धनिष्ठा, अधिनी, 
कस 22 स अखय तमर/ शति6 ड8 हो नम:। राहोः-3» राँ राहते नमः। |दिवसे कुर्यात्‌। तदभावे चित्रा, अनुराधा, रेबती, उत्तरा३, रोहिणी, अधिनी, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाती, श्रवणा, धनिष्ठा, पुष्य, अभिजित्‌, उत्तर३, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधानक्षत्रेष। १, २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ तिथिएु। चद्ध- 
केतो:-3% के केतवे शुभनक्षत्राणि--अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवणा, रेवती। |शतभिषानक्षत्रेषु। पूर्णिमां विहाय शुधतिथिदिनलग्नेषु शुभम्‌। बुधबृहस्पतिशुक्रदिनेषु। पूर्वाहणे शुभम्‌। मध्याह्ले मध्यमम्‌ । शुभलग्ने। शुभै: १, ४, ५, ७, ९, १० स्थितै:। पापै: ३, ६, ११ स्थितै:। ८, १२ 
शुभलग्नानि राशयश्व-वृष, मिथुन, कक, कन्या, तुला, धनु, मीन | शुभदिनानि-चद्धबुधबृहस्पतिशुक्रदिनानि। शुभतिथय:--२ ,३, - शिशो्डुग्धपानमुहूर्त: « गूहे शुद्धे। चन्द्रे २, ३, ५, ९, १० स्थिते। लूग्ने शुभाशे पि पोश्नद्धतारानुकूले उत्तरायणे शुद्धसमये शुभ 
५.७ १० १ /१३,१५। पापग्रहा:--क्ष रे द्र(कृष्ण क्षीयैकादशीत: शुक्ल पक्षीयपद्धमी यावत्‌)-पापयुः बुध-सूर्य-मड्गल-शनि- अशिनी, रेहिणी, मृगशिश, हस्त, पुनर्वसु, उत्तरा३ , पुष्य, चित्रा, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनक्षत्रेषु । श दर अन्नप्राशनमुहूर्त: कर 
अत इपयहकअागवत वाय व इक कक बहिन चुका शुभतिथिषु। वृषसिंहवृश्चिककुम्भलग्नेषु स्तनपान शुभम्‌। अन्नप्राशनोक्ततिथिदिननक्षत्रेष सूतिकापथ्यं शुभम्‌। औषधि- |. कन्यकानां पञ्मममासतो विषममासेषु, बालकानां षष्ठात्सममासेषु। रोहिणी , उत्तरा३, मृगशिग, रेवती, चित्रा, अनुशधा, स्वाती, पुनर्वसु, श्रवणा 
हा सिल्क # ४ 2 डस्बर: खाती दूत कहे: सिने: केसाएे॥ भक्षणीक्ततिथिदिननक्षत्रेप औषधिभक्षणं शुभ॑ स्यात्‌ धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अभ्िनी, पुष्यनक्षत्रेषु। २, ३, ५, ७, १०, १३, १५ तिथिषु। चन्द्रबुधवृहस्मतिशुक्रदिनेषु । शुक्लपक्षे। पूर्वाहणे 
मद का 8 भर 3 जला कब पगाग उदाड बवा 7 का उाकड हा सातप * सूतिकास्नानमुहूर्त: * ड, ५, ६, ७, ९, १० , ११ लग्नेषु। एपु जन्मलग्नराश्योरष्टमलूग्नमंशं च रहितेषु। शुभै: १, ४, ५, ७, ९, १० स्थितै:। पापै ११ गतै 
उन्‍्दोगानां देव  सामरससत्डेड साइलव: बाण लक की मे शर्प्म लग की है अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, स्वाती, अनुराधा, उत्तरा३, रेवतीमध्षतरेषु । रविमड्नलबृहस्पतिवारेषु | शुभलग्नेषु शुभदृग्युतेषु | दशमस्थाने ग्रहरहिते, शुभदृग्युतछूम्ने। ४, ६, ८, १२ रहिते चन्द्रे अन्नप्राशनं शुभम्‌। 
वाजसनेयिनां देवताग्राणप्रतिष्ठामन्र:--3» मनोजूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो त्वरिष्ट यज्ञ७ समिम॑ं दघधातु। विश्वेदवा स इह १, २, ३, ५, ७, १०, ११, १३, १५ तिथिषु सूतिकास्नानं शुभम्‌। आश्लेषा, पूर्वा३,, ज्येष्ठा, धनिष्ठानक्षत्रेषु मध्यमम्‌। श चूडाकरणशमुण्डन--आद्यकचकर्त्तन)मुहूर्त: हे 
मादयन्तामोम्‌ प्रतिष्ठ।। * प्रसूततिनखच्छेदनमुहूर्त: « चैत्ररहितमाघादिषण्मासे अग्रहायणे च। ज्येष्ठाग्रहायणयो: ज्येष्ठसन्तानं बिना। विषमवर्षेषु। अशिनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा 
* ग्रहकृतारिष्टशमनाय सौषघजलकस्नानम्‌ * की न्‍ अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा३, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, श्रवणा, |स्वाती, ज्येष्ठा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेबतीनक्षत्रेषु। मतान्तरेण रोहिण्युत्तरात्रयेष्वपि। चद्रवुधवृहस्पतिशुक्रवारेष | २, ३, ५, ७, १ 
लज्जावती, कुष्ठ:(कुढ), बला (बरियार) , प्रियड्गु:(काउनी), घन:(मोथा), सर्षप:, हरिद्ा, देवदारु:, पुद्डा(सहरफोका) , लोप्रम्‌ -- |धनिष्ठा, शतभिषानक्षत्रेष। ३, ५, ७, १०, ११, १३ तिथिषु। ३, ५, ६, ७, ८, १९ र्नेषु। शुभदिनेषु। पूर्वाहणे शुभम्‌। १३ तिथिषु। न हैः ९/याबत/ मु 5 हे, 22,628 लक कप नाग 
एतैरीपचैर्युतजले पुष्माध्षतदूर्ाश्रीजए्डर्तचन्दनघात्यशत ५0७ सकी है * स्त्रीणां लाक्षाभरणधारणपमुहूर्त: * | ४, ५, ७, ९, १० गतै:। जन्मरशिलम्नयोरष्टमेतरलग्ने। ८, १२ रहितचन्द्रे शुभम्‌। 
तैर्जलै: स्तायात्‌। एवं कृते दुष्टप्रहसूचितारिष्टगाश इष्टसिद्धिद्ष। भरणी, आर्द्री, आश्लेषा, मघा, विशाखा, शतभिषारहितनक्षत्रेषु। शनिम्नलरहितदिनेषु। शुभतिथौ खत्रीणां लाक्षाभरण(लहठी) « रे 
« ग्रहाणामरिष्टहरत्वम्‌ « धारणं शुभम्‌। खियाएँ ग्त्युड ग कप >ु हु 
है 2 वि किक ५ आर कि श्रीगणेशादिस्मरणपूर्वकं कुशत्रयतिलजलान्यादाय कल अमुकतिथौ अमुकगोत्रस्यास्य 
राहुदोष॑ बुधो हन्यादुभयोस्तु शनैश्वर:। त्रयाणां भूमिजो हन्ति चतुर्णा दानवार्चित:॥ पद्मानां देवमल्री च षण्णां दोषन्तु चन्धरमा:। « शिशुनिष्क्रमणमुहूर्त: * मे मा इमली किक कम सहझूल्पः-3* अद्य आपुके मासि हा कल निदानत मिल 
सप्तदोष॑ रवि्हन्ति विशेषादुत्तरायणे। शुक्रो दशसहस्तराणि वुधो दशशतानि च। ऊक्षमेक तु दोषाणां गुरुलरने व्यपोहति।। जन्मतो द्वादशेउद्नि शुभम्‌। तदतिक्रमे तृतीये चतुर्थ वा मासि यात्रोक्ततिथिदिननक्षत्रेषु शुभं स्थात्‌। मराध्यन्दिशशाखीय “3 हीं ३७ जूं स: भूर्भुव: स्बः ज्यम्बक यजामहे सुगच्धि पुष्टिवर्धनम्‌। उर्व्वरुकमिंव बचनातृत्योर्मुक्ीय मामृतात्‌ भूर्भव: स्वरों 
कि हैं पल ऑतधिता लि उरव उरिकय - शिशोर्भूम्युपवेशनमुहूर्त: * रे जूं सः हाँ 3४” इति महामृत्युझ्यमनत्रस्य एतत्सहस्लसह्ुद्यकजपमहं करिष्यामि। 3% हों 3» जूं सः (समस्तमन््र:) अस्य श्रीमहामृत्युञ्यमत्रस्य 
रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा३, हस्त, स्वाती, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा, शत पा, चित्रा, पुनर्वसु, अश्विनीनक्षत्रेषु। १ आदी पृथ्वी वराहञ्व सम्पूज्य कुजबले पञ्मे मासि। उत्तरा३, रोहिणी, मृगशिरा, ज्येष्ठा, अनुराधा, अश्िनी, हस्त, | +,देवकहोलवशिष्ठा: ! 
कु हे तिथिषु। च 


| ः ४८ हे 
के पर है ९८ के; ५ 2७ , ४४ ३, है ५ |! ॥ है है हे 
« अर्द्प्रहराबोधकचक्रम्‌ * बल जि बाय माय साई विश ककया, शक हे पुरवसु, उत्तत३, अशिनी, पुष्य, अभिजित्‌, मृगशिरा, रेबती, चित्रा, | किक के सर (2 उयवलज्ज्वालाय मां रक्ष रक्ष अघोराय अजय फद। इति पडयाक लकीर्सितपडे खरे 
“जलन खाक रा नि: तन ३।११ ५। १३ हा ह गा ह ॥ के न अनुराधानक्षत्रेष। १२, ६ मासे वा विषमवर्षे। चैत्रपौषपहरिशयनरिक्तासमवर्षाणि त्यक्वा। २, ३, ४, ६, ७, ९, १२ लमनेषु। पं ॥ बूपषपात्र ; शद हे ' ४ । सूर्येन्द्रग्नविछोचन कछले पाशाधषसूगडकर 
दिने [४५२७ २६ [३५ ७८ | ३४ |१।६॥८ आग्नेये कण क््ये प ( 4०८३० |शुभै: ९, ४, ५, ७, ९, १० गतै:। पापै: ३, ६, ११ गतै:। लग्नस्थे गुरौ शुद्धसमये शुभ:। & जूं सः। के है 
गज [व 4 ए ५८ [०४ ६४ दिशा _ पूर्व आपनेय वि निकत्ये पिछचमे वियब्ये [उत्तर हिशाने 33% कक] शक किक गिर 


* उपनयन&्ञतबच्छ)मुहूर्त: « 


है औक जुह 3३३ ज७ ह 8 


5पि ज्येष्ठवरकन्ययोर्विवाह: शुभ:। 


रे जा मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा ३, हस्त, अनुराधा, ज्येप्ठा, धनिष्ठा, |रेवतीनश्षत्रेष | पृथ्वीशयननथ्त्ररहितेषु, शुभतिथिदिनेषु, ४, ३०, ११, १२ लल्नेषु राशिषु च। शुक्रे दशमस्थे, बृहस्पतिबुधयोरन्यतरस्थलग्ने, 
शतमिपा “डे त्रेपु। रूग्ने वुधे कुक रत चचद्धे शुभद्टे, चठें शुभग्रहे, सद्भीताद्यारम्भ: शुभ:। | पाप: निर्वलै:, शुभ: सुबलिभि:, शुद्ध तडागवाषीकूपखनन(चापाकल-नल-बोस्ट्िस्थापन)चक्रे शुभम्‌। 


 ह। ह॥ ४ 
८, १०, १६, १२, १३, १५ तिथिषु। | | उत्तरयणे। श्रावण, आइ्चिन, कार्तिक, मार्ममासेषु शुभम्‌। तीर्थक्षेत्रे, देवालये, सिद्धक्षेत्र, पर्वविशेषे, नवरात्रादौ च 


शुभः३, ४, ५, ७, ९, 


० तिथिषु। शुक्लपक्षे। अत्यावश्यके कृष्णपक्षे ५ यावत्‌। सूर्यचन्द्रबुधबृहस्पतिशुक्रदिनेषु | शुद्धसमये प्रात: मध्याद्ने वा 
शॉल्यामिरस <े .३,६,७,१२ ने शु प्र गतै:, पापै: ३, ६, ११ स्थितैः। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्त्तिक, अग्रहायण, माघ, फाल्गुनमासेषु (सौरक्रमेण) 
४ [ शु पु गु क्षेत्र, -- च क्षाग्रहणं शुभम्‌। 
४,८१२ ७४२५ मर] * ब्रतोद्यापनमुहूर्त: * 

स्‍ जडं ह रण! ं गुभम्‌। मे $3 | रि क ॒ ग , मूल, + व 
समये प्राप्ते को पर पनयन 5 हि झ् ४ दिवसे वा। कार्तिक, माघ, फाल्णुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढमासेषु। कार्त्तिकब्रतोद्यापनं तुलस्याकाशदीपदानव्रतोद्यापनञ् शुद्धसमये वृश्चिकसड्क्रान्तिपूर्वगातरौ 
सार्वपरहरात्यभ्यन्तरे सप्तमी तिथिर्भवित्तदा प्रदोषोज्वगन्तव्यस्तत्रोपनवर्त निषिद्धम्‌ कीट कक किक एवमेव यस्य ब्रतस्थ मासविशेषेण सह सम्बन्धस्तत्तस्मिन्नेव मासे सति सम्भवे शुद्धसमये कार्यम्‌। शुभलग्नेषु। शुभै: १, ४, ५, ७, ९, १० स्थितै:, पापै 

है अललमक । शुक्लपक्षे। क्ष पहन यो स्थितै:, पडश्ममेशे नवमेशे गुरौ च बलाढ्ये सति शुभमन्यथा ग्रहशुद्धवरभावेषपि परमावश्यके शुभम्‌ 

मार्गमाघफाल्ुनवैशाखज्येष्ठापाढमासेषु सौरक्रमेण (मार्ग देवोत्थानात्यरमाषाढें हरिशयनात्य्ागव विवाहदिनात्पोडशदिनमध्ये तदभावे मासपर्यन्तम्‌। २, ३, ५, ७, १०, १३ तिथिषु। चन्द्रबुधबृहस्पतिशुक्रदिनेषु | आर्द्र, पुनर्वसु, मृगशिरा के * पुराणादिश्रवणमुहूर्त: « 

२,३,५,६,७,८,१० ,११,१२,१३,१५ तिथिषु ं _! | पुष्य, आश्लेपा, मघा, पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वातीनक्षत्रेष। वृषमिधुनकन्यातुलालग्नेषु शुभम्‌। है मिलकर मम -- » रे ॥“क * मेरी स्वाज़ी, अनुराधा, मद, अवशनकप २ क३ ५ ७ क ६०, २६, १२६३३, १५ गे 
मघा, उत्तरा३, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, मूल, श्रवणा, धनिष्ठा, रेवतीनध्षत्रपु पश्रशलाकावेधरहितपु * देवताजलाशयवाटिकादिप्रतिष्ठामुहूर्त: * हा की ५ यावत्‌। शुभलूग्ने। लगने शुभयुग्दृष्ट बलाढ्बे। शुभै: १, ४, ५, ७, ९, १० स्थितै:, पापै: ३, ६, ११ 

नेषु | शुभग्रहेषु १ चैत्ररहितोत्तरायणे ्ष रिपु। 
जे :.. नं कक ट 


मुहूर्त विनाउपि शुभम्‌। 
* कल्याणार्थ शान्तिमुहूर्त: « 

/ पुष्य, उत्तरा३, हस्त, 

८ 


इन्धनस्थाषनमुहूर्त 


शुभतिथिदिननधषत्रेषु शुभम्‌। तत्र सूर्यनक्षत्रात है ही 
न 5 नक्षत्र शुभम्‌, तत: ६ अशुभम्‌, तत: ४ शुभम्‌, तत: ८ अशुभम्‌, तत: ४ शुभम्‌। 


| यूँ है 


] ०|०(०| ०७० ६ ६७ 
| क | ० ०९ ० «८ 
£ः ५ 


90 ७ 06 6 6७ ७७ ७ («७ + हर श, है| 
का ] | | 8, तु | 
|/| था 


गा 


, अत, कृतिका, मूल, | [अ 


किक ष्छ हि ] 
 -ज ध्ि 
न कि ल्म6ः 


। र लसंयुतद्ध। यद्राशिभागस्य तले स्थित भवेत्तदेव लग्नञ्ज कलानुपातात्‌।॥ 
न ००|०१(०२(०३|०४|०५(०६(०७(०८|०९|१० (२ २! ३ ४३५ ६६ | ७८ जतादत॒कि पट मज 
०४|०४| ०४ ०४ | ०४०४ ०५|०५ घ नै रू ् ड़ रा 2 
| ॥। दी कल 
मलिक २८ |३६ |४४|५३ [०१ [१० धर के रि | (हि कप. 
। “(५०६१२ ३४|५६१८ ४० ०२| हट मद कँ छिफ्ि हि | ि हट क्र छवि 
[०८(०८|०८ ०८०९ ०९ ग्रुगर्‌ कि कं हि० हम ्म्ि छि.. 0 
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- ०८५८ [मृग. ३१५॥२० 
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००४१ ॥०७।२९ 


०२॥०२४६॥२० 


बे 


०८|मृगशिरसि रवि: 


| आषाढकृष्णपक्ष: | 


०६|पूर्वयात्रा पूर्वाषाढे, तृतीयादं. ५४।३५, अवममू, शुक्लदं. ५२।५६, 
०७|विवाह: उत्तरां विना यात्रा च पञ्ञमम्याम्‌, विष्तराज ४ ब्रतम्‌, चद्धोदयो रात्रौ घं. ०९।३१, द.ति. ४९।२२ यावत्‌। 

: ५० ७५५, पद्ञकारम्भो रात्रौ घं. १० ।४९ उपरि, विवाहो दिवारात्रौ, मुण्डनमू, कर्णवेध:, दक्षिणां विना यात्रा श्रवणायां तत: पूर्वयात्रा। 

०९ |विवाहो धनिष्ठायाम्‌, पूर्वयात्रा मकरस्थे चने, भ. ३७।०४ उपरि। शकुनमू--आषाढकृष्णपञ्मम्यां यदि वृष्टिभवेत्तदा। चत्वारो वार्षिका मासा भवेयुर्वारिसम्प्छुता:॥ 
(वक्री शनि: ३४।४७, भ. ०४।०० यावत्‌, पश्चिमयात्रा पूर्वभाद्रे। 

११ ैउत्तरयात्राष्टम्यां मीनगते चन्द्रे। 
१२ विवाहो दशम्याम्‌, पश्चिमोत्तरयात्रा रेवत्याम्‌ू, भ. ४७।५८ उपरि। 
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१५ मिथुने रवि: ५१।४६ मु. ३० फल साम्यम्‌, प्रदोष १३ ब्रतम्‌, मासान्त:, यवचूर्णेन पारणम्‌। 
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०६।॥०९॥१९।२० [| ४७॥०६ 
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» संवत्‌ २०८०, सन्‌ १४३० साल, दिनाड़्ु ०५००६।२०२३ ई. 


द.ति. ५५॥१६ उपरि, भ. २७।५८ उपरि ५५॥१६ यावत्‌। 


वेविधविष स्वाती-विशाखाज्नुराधा- 
ष्ठा-मूल--शतभिषा-उत्तरभाद्र पदानीति त्रयोदशर्क्षाणि, शेषाणि चद्धनक्षत्राणि ज्ञेयानि। एतत्फलम्‌ू-च 
क्ष ; ् स्वल्पवृष्टिस्तदा भवेत्‌। तावेव यदि सूर्य्कष 
वृष्टि जायते ॥ नक्षत्राणां पुरुषादिसज्ञा-मूलादीनि चतुर्दशर्क्षाणि पुरुषसंज्ञकानि, आर्द्रादिदश स्रीसंज्ञकानि 
वेशाखादित्रीणि नपुंसकानि। तत्र युंख््रीयोगे सुवृष्टि: ख्रीनपुंसकयोगे स्वल्पवृष्टिरन्‍्यथा वृष्टेभाव:। सजलादिराशय:-- 
कर्कटकौ मीनमकरालितुलाधरा:। सजल्डा राशय: प्रोक्ता निर्जला: शेषणशय:।। शकुनमू--आषादशुक्ले| 
थौ वा पञ्ममीतिथौ। गुरुशुक्रेन्द्वारेण सुवृश्टिष्ष सुभिक्षता॥। शुक्लाषाढे द्वितीयायां नवम्यां वा तिथ 
यदि। गुरुशुक्रेन्दरवारास्स्यु: सुवृष्टिष्ष समर्घता ॥ उष्मा रवौ बुधे च्छाया भौमेष्नावृष्टिरिष्यते। शनिवारे 
स्यादिति ब्रुवते परे ॥ शुक्लाषादद्वितीयायां पद्ञम्यां यदि वर्षति। मेघो वा दृश्यते तत्र श्रावणे बहु वर्षति।॥ 
आषादशुक्लपशञ्जम्यां विद्युद्रद्योतते भूशम्‌। तदा सुवृष्ट्चरा सर्वत्र सुभिक्षं जायतेडनिशम्‌ 
पञ्मम्यारब्धे तिथिचतुष्टये। यावन्‍्त्यभ्राणि दृश्यन्ते वृष्टि: प्रावषि तावती।। शुक्लाषाढनवम्यां तु विद्य 
तत्र तदा स्युरतिवृष्टय:।॥। स्वपवित्रवस्तूनि-आसनं वसनं शब्या जायाष्पत्य॑ 
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उभौ चद्धर्गौ स्थातां 


॥ आषादशुक्ल--| 


यदि। जलपातोर्पि 


: शकाब्दः १९४५, संवत्‌ २०८०, सन्‌ २४३० साल, दिना्ल १९।०६।२०२३ है. तो दिनाड़ू ०३।०७।२०२३ ई. यावत्‌। 
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२४ अक्षांश एवम्‌ १४ क्रान्त्यंश का चरमिनटादि 
अन्तर चरमिनटादि 


२५ मिनट ३० सेकेण्ड 
०१ मिनट ५४ सेकेण्ड - ११४ सेकेण्ड। 


में देखें। सूर्यक्रान्ति २९ मार्च से २२ सितम्बर तक उत्तरा (ऋण) तथा २३ सितम्बर से २० मार्च तक दक्षिणा (धन) होती है। 
अक्षांश-उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुवस्थान से ९० अंश के अन्तर पर निरक्षदेश है। निरक्षदेश से जो जितना उत्तर रहता है उसका उतना उत्तर अश्चांश तथा जो जितना दक्षिण रहता है उसका उतना 


दक्षिण अक्षांश होता है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूमध्य रेखा से जो जितना उत्तर रहता है उसका उतना उत्तर अश्षांश तथा जो जितना दक्षिण रहता है उसका उतना दक्षिण 
अक्षांश होता है। यह मान अपने क्षितिज तथा ध्रुवस्थान के अन्तर तुल्य होता है। 


दिशान्तर-देशान्तर का अर्थ है दो देशों (स्थानों) का अन्तर। यह दो प्रकार का होता है-पपूर्वापर एवं दक्षिणोत्तर। पूर्वापर देशान्तर का ज्ञान रेखांशों के अन्तर से किया जाता है तथा दक्षिणोत्तर देशान्तर 
का ज्ञान अक्षांश द्वारा होता है। दक्षिणोत्तर देशान्तर (चर) के साधन हेतु अक्षांश एवं चरसारिणी की आवश्यकता होती 
_तथा ऊपर में १ से ४० अंश तक अक्षांश दिया गया है। 

४ विश्वविद्यालय-पञ्माड्मम्‌ के द्वारा अन्य स्थानों के तिथ्यादि एवं सूर्योदयास्तादि 


यों साधन की विधि-दिनाड़ू १५--०८-२०२२ ई. को देवघर में तिथ्यादि एवं सूर्योदयास्तादि साधन हेतु चरमिनट 
उर्द|का साधन करना है। देवघर का अक्षांश २४ अंश २८ कला उत्तर एवं देशान्तर ८६ अंश ं 


है। मिनटसेकेण्डरूप चरसारिणी के वामभाग में १ से २४ अंश तक क्रान्त्यंश 


“5 ०७००००७७एएण णालइननफउफककनमममकननननख 7“ झआ 


यहाँ १५ तथा १४ क्रान्ति के मध्य 7 अर 

१ अंश क्रान्ति अथवा 

अतएव ०८ कला क्रान्ति सम्बन्धी चरमिन ६० कला का अन्तर है जिसत 

०१्‌्अं साधन हेतु अनुपात करते हैं-- कफ 


अथवा आ्प्त हुआ है।| अभीष्टस्थान का तिथ्यादिसाधन- 
के श्मक ६० कला का चरमिनटत्तर « ११४ सेकेण्ड कस स्थान का पश्चाज्ञ उपलब्ध हो उस यज्ञाड़ में दिए गए तिथ्यादि के दण्डादि जानो में 
०१ कला का चरमिनटान्तर - ११४ सेकेण्ड + ६ 


से प्रामाणिक (मानक) समय होता है। 


++[+[++ | + | % |. 
$।5।|0०0|०/०|०।९|५ ०७ 
ह.;] 665५७ 00४९ ड 


देशान्तर एवं वेलान्तर के विपरीत संस्कार 


भेष-स्थानीय समय में मानक देशा 


० का २3 "5 से ज्ञात होता है! इस हेतु पश्चाड़ के रेखांश तथा अभीष्टस्थान के पूर्वापर रेखांशों का अन्तर कर उसे ४ [मई न क्र तने 
२४ अक्षांश एवम्‌ १४ क्रान्त्यंश का चरमिनटादि २५ पलट थे ९१२ + ६० - १५ सेकेण्ड १२ प्रतिसेकेण्ड « १५ सेकेण्ड (अ) दक्षिणोत्तर अन्तर का काम गा र कक ०8 हे ककासाध। धन तथा पश्चिमदिशा में ऋण संस्कार किया जाता है। न दिल > हद गिर 
४ सेकेण्ड ; का प्रकार पूर्वोक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा >- 6 
अतएव २४ अक्षांश पद २३४४ 02 का 2९५ सेकेटह “४ । यहाँ अभीष्टस्थान तथा जिस स्थान का पज्चाज्ज हो, उसका चर साधन कर दोनों का अन्तर करने से चरान्तर होगा। हट पक सन 
२७ जड १४ अंश ०८ कला क्रान्ति का चरमिनयदि 5 २५ मिनट ४५ सेकेण्ड (ब) लटक 53% करने का नियम निम्नलिखित है- हल रा 2०४ छल 
न व है +० -+० - 
का] 2 ॥ एबम्‌ १५ क्रान्त्यंश का चरमिनटादि - २८ मिच्ट ४३ सेकेण्ड हि गा का पज्चाड़ हो वहाँ के अक्षांश से अभीष्टस्थान का अक्षांश अधिक हो तथा उत्तरा क्रान्ति हो तो चरान्तर जा ्न्रि कक दर 
एवम्‌ १४ क्रान्त्यंश का चरमिनटादि - २६ मिनट ४२ सेकेण्ड ५.५ उजिस अन्यथा ऋण होगा। दर न 
अन्तर हक कं हर स्थान का : हो वहाँ के ं' नि +० --० -०६ 
रोक कं रहे अलग लें जल लत हद शक अल शव कमर तल स्थान का पजड ते यहा के अथार से अभीषस्थन का अदा कम हो ता दचिणा जि हो तो चयन (पक टन 
० कला का अन्तर है जि कक ठ न बज 
सन्त ८ कला क्रान्ति सम्बन्धी चरमिनट साधन हेतु अनुपात करते हैं- ॥४ 0७७४०५बाआंओं 3222 आओ क अाक है 20800 0 ३088 5 होगा। यदि एक धन तथा प्न्ड हदख दे ढ़ 
अथवा ६० कला का चरमिनटान्तर ह । यदि धनमान अधिक न म्क 2 
अतएव ०१ कला का चरमिनटान्तर > १२९ से 232 संस्कार ऋण होगा! यही स्पष्टदेशान्तर संस्कार है। 3482 तो स्पष्ट संस्कारधन तथा यदि ऋणमान अविक हो तो सष्ट 54 28] किए «न कि मी विफय 
> १२१ सेकेण्ड + ६० साधन “दिनाडू १५--०८-२०२२ ई. को देवघर के तिथ्यादि का मान [>क उल्दा हट पड पः 
अतः ०८ कला ग्ि अर करना है। अभीष्ट स्थान देवघर का अक्षांश हट हित :५] 
कला का चरमिनगन्तर « १२१ सेकेण्ड 5 ०८ + ६० + ९६८ + ६० + १६ सेके “कास्तिस/ < २४ अंश २८ कला उत्तर, रेखांश - ८६ अंश ५५ कला पूर्व, उत्तर >”झु दा रू खाक प्र 
२५ एवम्‌ १४ के बन रन जि 5 सिने हज ६० > १६ सेकेण्ड ०८ प्रतिसेकेण्ड - १६ सेकेण्ड (स) १४ अंश ०८ कला ऋणात्मिका, पूर्वसाधित चर २६ मिनट। विश्वविद्यालय-पशञ्चाइ्म्‌ का अक्षाश + २ ६ अंश [स्कर-] ; ब्द् 
लि मम ४२ सेके ३५ कला उत्तर, रेखांश - ८५ अंश ३० कला पूर्व, उत्तरा क्रान्ति १४ अंश ० ऋणात्मिका धि 8: 4 कक 5 हक, + कह हि 8 न 7 विन नम किन 
(स) अनुपात से आप्त फल कह सकल लक हक ८ कला , पूर्वोक्त विधि से दिनाड [>श४ (है [ठहर (मिल | २० न्‍ 
अतएव २५ एवम १४ अंश ५६ से २०२२ ई. को मिथिला का चर « २९ मिनट। मिथिला से देवघर पूर्व है। अत: रेखांशान्तर ८६ हि... किला की मिल जी हि 
ऐ अक्षाश ८ कला क्रास्ति का चरमिनटादि & २६ मिनट ५८ सेकेण्ड (द) १।२५ को ४ से गुणा करने पर देशान्तर मिनट ०५॥४० 5 ०६ मिनट (स्वल्पान्तरात) सम हर ८ अह:5% ३० +०्ड हि >०५ | +०५ 
के ५ अक्षांश एवम्‌ १४ अंश ०८ कला क्रान्ति का चरमिनटादि « २६ मिनट ५८ न मिथिला के अक्षांश से देवघर का अक्षांश कम तथा उत्तरा क्रान्ति है, अतएव चर ऋण होगा। अप 2 र६ ३००० 405 0 5 000 2 
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अक्षांश एवम्‌ १४ अंश ०८ कला क्रान्ति का चरमिनटादि > २५ मित्रट ४५ सेकेण्ड चरान्तर ऋण। यहाँ देशान्तर ०६ मिनट धन तथा चरान्तर ०३ मिनट ऋण है। अतएव इन दोनों का पे ध हे का पड २ ०६ [-०४ | +०५ | +ड | +१५ |+० 
अन्तर चरमिनटादि > ०१ मिनट १३ सेकेण्ड - ७३ सेकेण्ड मिनट स्पष्टदेशान्तर धन हुआ। इसे ढाई से गुणा करने पर ००॥०७ दण्डादि स्पष्टदेशान्तर धन घ् व्द्ाज जल | 2 08 0 80५ | 30% | 
यहाँ २५ तथा २४ अक्षांश के बीच ०१ अक्षांश अथवा ६० कला का अन्तर है जिसका चरामि हे लक लि ०२२ ई. को मिथिला के तिथ्यादि मान में ०००७ दण्डादि का योग करने पर निम्नलिखित हुआ। का दिनाडू गा इक ये +० रे --०१| >-०८६ बत्ती +गद्द। + 
िि | चर स्नट स्तर 9३ हक ष्कृ + ब्ल्ल्कि्‌ 
२८ कलह अक्षांश सम्बन्धी चरमिनट साधन हेतु अनुपात करते हैं- केण्ड प्राप्त हुआ है। अतः है 27082 दण्डादि स्पष्टदेशान्तर दण्डादि 322 24065833 पर “कि जा “छा कि जा धियतख 
०१ अंश अथवा ६० कला का चरमिनटान्तर + ७३ सेकेण्ड रे कप + ०००७ कि न >०१ | -०६ (“०३ | +०७ | प्‌ | + 
अतएव ०१ कला का चरमिनटान्तर + ७३ सेकेण्ड - सम + ००॥०७ 0 अतती १५ (+०४ | -/०२| -०६ -०३ | +०७ | + 
अत: २८ कला का चरमिनटान्तर कक जल ञ्र अं | के सुकर्मायोग ०२४५ + ०००७ 0 सिस्मादयत तल रे २| -०६ पति पता हजार 
हे ६ ; कक ८ + ६० 5 २०४5६ < ३४ सेकेण्ड ०४ प्रतिसेकेण्ड + ३४ सेकेण्ड मिथिला (विश्वविद्याऊय-पञ्चाड्रम) से अभीष्ट स्थान | ०२७५२ सुकर्मायो फिर >> 
२४ अक्षांश एवम्‌ १४ अंश ०८ कला क्रान्ति का चरमिनगदि 5 २५ मिनट ४५ सेकेण्ड ()) | प्रहस्पष्ट दिया गया है। इन ग्रहों को हलक अति: 3 ६ 23मुक कि. अक४ में मिश्रमान(मध्यरात्रिशकालिक वतन नि न चित सजा हि हि 
(य) अनुपात से प्राप्त फल + ३४ सेके दिनमान-- ६ लिए पूर्वोक्त नियमानुसार चर साधन कर अभीष्ट +०२ | +०३ ६ |-०र२ | +०८ | ८६ | हर 
अतः ७ अँश- १४ कला अकोश हि# +कि न्‍ः + इ४ सेकेण्ड मिश्रमान--सूर्योदयास्तादि साधन कर छें। तत: पद्चाड्डस्थ मिश्रमान एवम्‌ अभीष्टस्थानीय मिश्रमान हा +० --०६ |-०२ | +०८ | +९६ | हरे 
तप रतािका एवम्‌ १४ अंश ०८ कला उत्तर क्रान्ति का चरमिनट + २६ मिनट १९ सेकेण्ड > २६ मिनट। अब द्वारा प्राप्त फल को पूर्व में ऋण तथा पश्चिम में धन करने से अभीष्टस्थान का मिश्रमानकालिक के अन्तर से व्या लक -+०६ [-०२ | +०९ | + + 
नी जन द्वारा दिनमान साधन करते हैं-- ०६॥००+ ००।२६ + ०६॥।२६ दिनार्द्धघण्टादि। इसे ढाई से गुणा करने पर १६॥०५ १५--०८-२०२२ ई. को देवघर में मिश्रमानकालिक सूर्यस्पष्टीकरण--पूर्ववत्‌ देवषर का चरादि ग्रह होगा। उदाहरण-दिनाडू ०२ | +०३ --०६ (-०२ | +०९ | +: अं 
हुआ। इसे द्विगुणित करने पर ३२।१० दण्डादि दिनमान देवघर का हुआ। इसे ६०।०० दण्ड में घटाने सूर्योदयास्तादि साधन करें। तत:ः दोनों स्थानों के मिश्रमानों का अन्तर '> ४६।॥१३--४ _ कर दिनमान-मिश्रमान-- न ७ न न्न्य्क हि 
दण्डादि रात्रिमान देवघर दिनमान + रात्र्यर्द्ममान आज 0 ४8 ९४९४५ ७ दण्डादि मी पे दे 
घर का हुआ। + मात + मित्रमान - ३२।१० १ ६ ३।५५ 5 ४६। ०५ मिश्रमान देवघर का हुआ। ५७।२९ से गुणा कर ६० से भाग देने पर प्राप्त विकलादि फल ०७४० 5 ०८ (सवल्पान्तरात) हे ०८ को सूर्यगति | [३१५ [-१३ [७ [०७५ --- रे >> >ह छू ० | + 
अभी स्थान का सूर्योदयास्त साधन-दिनमान में ५ से भाग देने पर सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त को १२। ०० घण्टे में घटाने पर सूर्योदय स्पष्टसूर्य ०३२८॥०८।३३ में घटाने पर ०३ ।२८।॥०८।२५ देवघर का मिश्रमानकालिक स्पष्टसूर्य & कालिक | देशान्तर एवं वेलान्तरसंस्कारप्रकार-सम्पूर्ण क्रम उक ०८ (०0 | “5 मई 
का मान होता है। यथा- ३२॥०+५ + ०६।२६ घण्टादि सूर्यास्त एवं १२/००-०६२६०६ ० ६३४ चण्यदि भूयोदिव देवघर का हुओ। के ग्रह ४ जा सकते हैं। तत: मिश्रमान(निशीथ)कालिक ग्रह से इष्टकालिक अस्यीक इसी प्रकार अन्य दिनों | १० या १२ बजते हैं। परन्तु लोकल (स्थानीय) समय (मानक) समय समान है। इसके ; 
अभीष्ट मिश्रमानकालिक ग्रह से इष्टकालिकग्रह साधन किया जा सकता है। (पृष्ठ २) नियमानुसार | और देशान्तर ये दो संस्कार (योग या अन्तर) करता चाहिये येक जगह के भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः स्थानीय समय बनाने 
। यथा -- २ जनव को देवघर के स्टैण्डर्ड भानक) 
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वष्ठबा हत॑ तत्फलयुग्गता याउक्षभा भवेत्साउभिमता सुखार्थम्‌।॥ 


अर्थात्‌ गत अक्षांश और ऐष्य अक्षांश सम्बन्धी अड्गुलादि पलभाओं के अन्तर को अक्षांश सम्बन्धी कलामान से 
गुणा करना चाहिए। प्राप्त गुणनफल को ६० से भाग देने पर जो लूब्धि प्राप्त हो उसको गत अक्षांश सम्बन्धी पलभा 
में जोड़ देने से अभीष्ट पलभा अड्गुलादि हो जाती है। इसे सूत्ररूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है-- 
(टेष्यपलभामान - गतपलभामान) ऋ अक्षांशकलामान] + ६० « अड्गुलादि लब्धि। 
गत अक्षांशसम्बद्ध पलभामान + अद्गुलादि लब्धि > अभीष्टस्थानीय पलभामान अड्गुलादि। 
उपर्युक्त पलभासारिणी में १ से लेकर ६० अक्षांशों की पलभा दी गई है। प्रमुख स्थानों के अक्षांशमान 
“अक्षांश-देशान्तरसारिणी” में दे दिए गए हैं। 
उदाहरण-देवघर की पलभा ज्ञात करने के लिए “अक्षांश-देशान्तरसारिणी” में देवघर का उत्तर अक्षांश २४ अंश २८ 
कला है। पलभासारिणी में २४ अक्षांश का ०५।२०।३१ तथा २५ अक्षांश का ०५।३५।४२ अड्गुलादि पलभामान 
है। दोनों का अन्तर (०५३५४२) - (०५।२०।॥३१) + ००१५॥१ हुआ। यहाँ २४ गत अक्षांश तथा २५ ऐष्य 
अक्षांश के बीच १ अंश अथवा ६० कला का अन्तर है जिसका पलभान्तर ००५४१ अड्गुलादि प्राप्त हुआ है। 
अत: २८ कला का मान साधन करने हेतु अनुपात करते हैं-- 
१ अंश अथवा ६० कला का पलभान्तर 5 ००॥१५११ है। 
अत: १ कला का पलभान्तर ७ ००१५७१ + ६०. 
अतः २८ कला का पलभान्तर ५ (००१५७१ % २८) + ६० < ००४२०॥३०८ + ६० 
००।०७।०५ प्राप्त हुआ। इसे २४ अक्षांश के पलभामान में योग करने पर (०५।२०।३१) + (००॥०७।०५) » 
०५।२७।३६ अड्गुलात्मिका पलभा देवघर की हुई। इसी प्रकार अन्य स्थानों की पलभा का साधन करना चाहिए। 


+ ००|०७॥०७५।॥०८ 


३१४--०४--२०२३ ई. तक आयोज्यमान महाकुम्भ में पधारकर स्नान-दान-- * सम्पादन कर पुण्य के भागी बनें। 
दे विविध धर्मान विद्वच्चरणकमलचशञ्चरीक: 
पं.श्रीवरुणकुमार झा 
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|पलभा-देशान्तर एवम्‌ अक्षांश की भाँति पूर्वत: मिथिला की हो हे 
। े पडड्गुल पलभा का माने सोतामढी का सिद्ध होता है। इसी आधार पर राशियों के मिथिलोदयमान कहे गए है- अहटन्दुपक्षा: शशिबाणपक्षा: गुणाप्ररा हर हु अशौचव्यवस्था « है 
॥| मा हर “रन । शैलाब्धिरामा वसुरामरामा: क्रमोत्क्रमान्मेषतुलादिमानम्‌॥। (रत्नशतक, “लेक १४)। कोई भी पज्ञाड़ किसी खास रेखांश, अक्षांश एवं पलभा के आधार कम है। तदनुसार “विश्वविद्यालय-: अ कशोपरि 3» ब्राह्मणाय ब्राह्मणों को जन्म से षण्मासाभ्यन्तर शरीगन्‍्त होने पर सद्य: शौच एवं मृत शरीर के 
<५ ३० पूर्व, अक्षांश २६।३५ उत्तर तथा पलभा ६ अड्गुल है। मिथिला के सभी पश्ञाड़ इसी रेखांश एवम्‌ अक्षांश के आधार पर प्राचीनकाल से बनते आ रहे हैं सप्चाज्ञम” | हरि स्मृत्वा कुशत्रयपुष्पाक्षतजलान्यादाय “3 कृष्णगव्यै नम कर भूमि में निश्लेषण। सात महीने से लेकर दो वर्ष के अन्दर एकाहोरात्र अशौच एवं मृत 
सूर्योदय-ज्ञातव्य है कि स्थानीय समय (लोकल टाइम) प्रत्येक स्थान के भिन्न-मित्र होते हैं किन्तु प्रामाणिक समय (स्‍्टैण्डर्ड टाइम) आजकल देशस्तर पर एक होता है। इससे सरकारी : ३७" तत “3» उण्णे वर्षति शीते वा मास्ते वाति वा भरशम। दातारं त्रायते | शरीर का भूमि में निशेषण। तीसरे वर्ष से लेकर षड्वर्षपर्यन्‍्त तीन अहोगत्र अशौच 
[परिचालनादि) में सुविधा होती है। किन्तु वास्तविक फलदान की शक्ति स्थानीय समय में ही है। अतएव प्रामाणिक समय को स्थानीय समय में बदलकर गिर्मत कुण्डली के आधार 8-8 पलक यस्मात्तस्माद्वैतरणी स्मृता।। ३» यमद्वारे महाघोरे कृष्णा वैतरणी नदी। तां सन्तर्तु ददाम्येतां | अस्निसंस्कार, पिण्डोदकक्रिया एवं चौथे दिन ब्राह्मणभोजन। उसके बाद यज्ञोपवीत हुआ 
विशाबाह आए १ सपा दजर नह पन शमेदी हक कसम जम का एर की शुलिओ नॉन आज हित एज पी िक विचा अल क पर ४३428 १ हू पर ८५ "कह है। | क्रृष्णां बैतरणीं च गाम्‌॥” इति पठेत्‌। तत: कुशत्रयतिलजलान्यादाय “ओमघ्यामुकगोत्रस्थ | हो अथवा नहीं सबों को दशाहशौच एवं श्राद्ध। क्षत्रियों को षण्मासाभ्यन्तर ब्राह्मणवत्‌ 
| संस्कार कर उनकी जानकारी श्राप्त की जाती है जिसका सोदाहरण निरूपण इस पच्चाड़ के पृष्ठ ४०-४१ पर द्रष्टव्य है हे अपेक्षित | वित्तरमुकशर्मण: यमद्वारस्थितवैतरणीनदीसुखसन्तरणकाम इसमां गां रुद्रदैवतां यथानामगोत्राय | सात मास से लेकर दो वर्ष हल कक अशौच एवं भूमिनिक्षेपणमात्र। तीन वर्ष 
। “विश्वविद्यालय--पश्चाड़म्‌” का सूर्योदय स्थानीय है। यही आर्षपरम्परा है तथा मकरन्दाचार्य-नारायणदैवज्ञ ने भी इसी का अनुसरण किया है। जैसे प्रामाणिक समय (स्टैण्डर्ड टाइम) में देशान्तर एवं वेलान्तर ब्राह्मणायाहं ददे।” ततो ग्रहीता स्वस्तीति बदेत्‌। तत: कुशत्रयत्तिलजलान्यादाय “ओमच्य लेकर अदा या कम थट ।॒ ०४ 6 क3-+० ४) उसके बाद 
कर उसे स्थानीय समय (जन्मकुण्डली फल्थदेश हेतु) बनाया जाता है, उसी प्रकार इसके विपरीत संस्कार द्वारा स्थानीय समय (लोकल टाइम) को भी प्रामाणिक समय में बदला जा है पा परोमित्यस्य उसके बाद दो वर्षों तक भूमिनिश्षेपण तीन दि अंश उसके बाद षड्वर्षपर्यन्त 
| प्रात:कालिक अर्घ दिनाड़ू ३१॥६०॥२०२२ ई. को इस पड्ाड़ में स्थानीय सूर्योदय का मान ०६।२८ (घण्टा-मिनट) है। इस दिन उक्त नियमानुसार ०६।२८-००॥६ (वेलान्तर) पी े 20 ड्ात्‌। स्थाने | हल अशौच, अग्निसंस्कार एवं शीदेक किया उसके बाद 2 2557) 
। (देशान्तर) - ०६।०० « प्रामाणिक समय होगा जानकी जन्पभूम सीतामदी-नालत्दा-मुजफ्फरपुर-राँची का। उक्त विधि से उक्त तिथि को किशनगजल में ०५५०, अररिया-करिहार- पूर्णिया में | *”ः पढेद। गोरभावे एतावद्‌ हरव्यमूल्यककृष्णगब्यै नम: इति पठेत्‌। शेष थथावत्‌। मात्पणे | अश्निसंस्कार एवं श्राद। शूद्दों को पष्मापपर्यत्त ब्राह्मणवत्‌। उपके बाद दो वर्षों तक 
। ०५0५२, फारविसगडा-विरायनगर में ०५॥५३, देवषर-भागलपुर मघेपुर में ०५।५५, खगड़िया-मुम्लेस-सहरसा-सिन्दरी-सुपौल में ०५५६, जमशेदपुर-जमुई-जयनगर-झाझा-बेगूसशय-बोकारो में | *कगोज्राया मातुस्मुकदेव्या: इंति पठेत्‌ पाँच दिन अशौच एव चलिगियापरी खत बाद बदब्भपलना अविताहित सत्य ये पाल 
कक जनकपुर--दरभड़ा- हम सिओ में ०५५८, समस्तीपुर में ०५५९, काठमाण्डू-पटना-वैशाली-शिवहर--सोनपुर-हाजीपुर में दानापुर-मोतिहारी--वीरगज्ज में ० आरा-छपरा-रक्सौल | दे दिन तथा विवाहित मृत्यु से द्वादशाहाशौच, अग्निसंस्कार एवं पिण्डोदकक्रिया। उसके 
| "क3 टैयाग ज-बैतिया में ०६।०४, बक्सर-बगहा--सासाराम में ०६०६, अधुआ में ०६०८, गोहाटी में ०५।३५, कोलकाता में ०५।४८, काशी में ०६॥१०, प्रयाग में ०६॥१४, रायपुर में ०६80५, | शुचिवस्रादिधर: पूर्वांभिमुख उपविष्ट: कुशहस्त: कर्त्ता नूतनमृद्धाण्डे जल॑ कृत्वा शवश् | बाद सम्पूर्ण तीस दिन अशौच, अमिसंस्कार एवं श्राद्ध । 
5:2३ में ०६१८, चेन्नई में ०६ ।२१, हैदराबाद में ०६।२८, दिल्ली में ०६३३, जयपुर में ०६ ३९, मुम्बई में ०६५०, अहमदाबाद में ०६।५१ बजे प्रामाणिक समयातुसार सूर्योदय होगा। इसी तरह अन्य दिनों  कृत्वा “3* च च पुण्या: :। कुरुक्षेत्र च गड् * कययाम्रणाशौच « 
में भी ज्ञातव्य है। उक्त तिथि को वेल्ान्तर परमाधिक (६६ मिनट घन) है। ३५-६६ अप्रीकू एवं जून को वेलान्तर शून्य रहने के कारण अन्तर परमाल्प होगा। अतएव प्रत्यक्ष अतीतित्वात्‌ इस मकर्दीय पश्चाज्ञ का | संस॒नाज्ञ सरिइरामू॥ कौशिकीं चद्धभागाझ्व सर्वपापप्रणाशिनीम्‌। भद्रावकाशां सरयूं गण्डकीं | सभी वर्णों को जन्म से दो वर्षों तक सद्रःशौच। उसके बाद विवाहावधि त््यहाशौच। 
। आडिपादितात शुद्ध है। तमसां तथा।। चैनवश्ञ वराहञ्ज तीर्थ पिण्डारक॑ तथा। पृथिव्यां यानि तीर्थानि चत्वार: विवाह के बाद पितृगृह अथवा पतिएृह में कन्या मृत्यु से माता-पिता को तीन अहोरात्र 
। भूकैन्द्रिक गणना के आधार पर घर्मकृत्य का सम्पादन तथा फलादेश उचित है। इस दृष्टि से सूर्यसिद्धात्त के आधार पर निर्मित मकरन्दसारिणी के अनुसार बना हुआ “विश्वविद्याल्य-पश्माज्भम्‌” सर्वथा | सागरास्तथा।।” इत्यनेन तीर्थानि ध्यायन्‌ जले आवाह्य तेन जलेन शवं सं ः | अशौच एवं पतिगृह में विहित स्वस्ववर्णमुसार अशौच एवं श्राद्ध 
उपयुक्त है। भूकैन्धिक गणना (आर्पमत) में अदृष्टफलदान की शक्ति है। पृष्ठाभिप्रायिक गणना ग्रहण-झ्बोत्रतिदर्शन के लिये मान्य है। अतएब पश्माड़ में अदृश्य और दृश्य दोनों ही गणना अपेक्षित है। अत: ग्रहणादि | चूतनवखयज्ञोपवीतपुष्पमाल्यचन्दनादिभिरलड्कृत्य दारुविरचितचितायां कुशोपरि पुरुषमधोमुखं | ब्राह्मणों को सम्पूर्णाशौच के * अशौचसझूरतिचार * 
दर्शन के लिये दृश्यगणित तथा तिथ्यादिसाधन में अदृश्यगणित मान्य है। आचार्य गिरिजाप्रसाद द्विवेदी जी ने भी यह बात स्पष्टतया लिखी है-आचार्यों ने फल की व्यवस्था ऋषियों के वचन को मूल मानकर | खियज्ञोत्तानमुखीम॒त्तरशिर्सं शाययेत्‌। ततोउपसव्यं दक्षिणाभिमुखो वामपाणिनोल्मुक ] 5 ५ १५०३० “2५ ०३३8० हे 200303% ५००23 
पल बा हे इसलिए ० अल के ४०३ से जो स्थूल ०४ खा कह 22 हो, वही पक है। साम्पत में ग्रहणादि साधनार्थ जैसा सूक्ष्म गणित इष्ट है, उसकी प्रवृत्ति फल जे अमल गृहीत्वा “3५ कृत्वा सुदुष्करं कर्म कल सपा इक प्राप्त हलक ०४००४ ००३०० ९७३० 2 क४० शुद्धि तथा साथ-साथ श्राद्ध 
इत्यादि विसम्वादों से फल व्यवस्था में आर्षगणित आँख मूँदकर मान लेना शास्रसिद्ध है। (सिद्धान्तशिरोमणि, ग्रहगणिताध्याय, स्पष्टाधिकार, श्लोक ७१--७५ की टिप्पणी)। | धर्माधर्मसमायुकतं दहेय॑ सर्वगात्राणि त होता है। यदि सम्पूर्णाशौच के मध्य ब्राह्मणादि को क्रमश: ६, ७ दिनों से लेकर 
सिद्धान्ततत्त्वविवेक में कमलाकरभट्ट ने भी लिखा है--अदृष्टफलसिद्धबर्थ यथार्काधुक्तित: कुरु। गणित यद्धि दृष्टार्थ तद्दृष्टचुद्धवत: सदा भिकार। अलोक इंच) | लोभमोहसमावृतम्‌। दिव्यान्‌ लोकान्‌ स गच्छतु।॥।” इति कर 209. हूं,.७, 5,६१६ 
पृथ्वी के सड्जोच एवं प्रसार, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, हिमजल की न्यूनाधिकता, ग्रहों के विम्ब-स्थानोदय में भेद, ग्रहों की ऊर्ध्वाधर-याम्योत्तर-नूर्वापर गति की प्रतिक्षण विलक्षणता, सृष्टिकालमध्य एक 03 पक दहेत्‌। तत: हक ५२ अमन ८- रत प्रदंक्िणसप्तक॑ |". द्वितीयाशौचान्त केने पर लत की शुद्धि तथा श्राद्ध साहा होता है > 
| 8 की) परिमाणतुल्य पृथ्वी की वृद्धि एवं भूकम्पादि विविध प्राकृतिक ज्ञताज्ञात कारणों से ज्यौतिषशासत्रीय गणना में भी आचार्य एवं कालभेद से अन्तर की सम्भावना रहती है। तात्कालिक सत्यता की | विधाय क॒ठारेण उल्मकोपरि कर अल ह कल यदि क्षौरकर्म के दिन सूर्योदय से ५६ दण्ड रात्रि के अन्दर सजातीयाशौचान्तर प्राप्त हो 
[जानकारी वेबादि ड्वारा हो जाने पर भी दीर्घकालीन अथवा भविष्य की सत्यता का ज्ञान केवल अतीद्धियज्ञानियों को ही सम्भव हो पाता है। इन सभी परिस्थितियों को सही रूप में जानबूझकर ही हमारे पूर्वजों ने ! कुठारेण उल्मुकोपर  प्रहारसप्तक विधाय “3& क्रव्यादाय नमस्तुभ्यम्‌” इति पठित्वा | तो द्वितीय मृत्यु के तीसरे दिन दोनों का धर तथा चौथे दिन श्राद्ध होता है। यदि क्षौरकर्म 
| आर्पमूलक सिद्धान्त की मान्यता स्थापित की। यह सिद्धान्त स्थायी है क्योंकि यह दिव्यदृष्टि सम्पन्न क्रषियों, तपस्वीगणों एवं ज्ञानियों द्वारा स्थापित है। अत: त्रिकाल सत्य है। भनुष्यकृत सिद्धान्त स्थायी नहीं होते एकैकां काष्ठिकां चितायां क्षिपेत्‌। तत: “3 अहरहर्नयमानो गामश्च॑ पुरुष पशुम्‌। वैवस्वतो | के दिन ५६ दण्ड के बाद अग्रिम सूर्योदय से पूर्व तक द्वितीय सम्पूर्णाशौच प्राप्त हो 
हैं। ये सतत्‌ परिवर्तित होते रहते हैं क्योंकि इन्हें दीर्वकालीनज्ञान अथवा अतीद्धियज्ञान नहीं होता है। उदाहरणस्वरूप लगभग १०० वर्षों से मनुष्य द्वारा ग्रहकोटि में स्वीकृत प्छूटो ग्रह का लगभग १५ वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों न तृप्यत्ति सुराभिरिव दुर्मति:।” इति यमगाथां गायन्तो बालपुरस्सरा: वृद्धपश्चिमा: | तो द्वितीय मृत्यु के चौथे दिन दोनों का क्षैर तथा पाँचवें दिन श्राद्ध होता है 
जे अत का के दिया हे कि की कोच अहते से कते अब है मिप्मसिक पता नह आाकवत कर तकिया गया हैएकर्यूक गेंद खपत जो भी यही देश के! सह लत किसी ही अज/ आए. रे नावलश मिहोगटआाल शिप शता अकए जज भरा । न 3482 38 कर: 24७७7 <//44 22: 3९200 
|मैं किसी भी प्रकार का आश्षेष अनुचित है। अतएव यह पज्ञाड़र शाख्तरामोदित, व्यवहारविहित, परगास्पोषक एवं धर्मकृत्योषयोगी है। | (पित) अमुकग्रेत एप तिलतोयाजलिस्ते मया दौयते तवोपतिष्ठताम्‌” इत्यनेन तिलाबलिं | हि के बाद दोनों का श्राद्ध होता है। यदि सड्डल्पानन्तर अशौच प्राप्त हो तो आदश्नाद्ध 
अन्त में विद्वज्जनों एवं ज्यौतिषशास््र के मूर्घन्य विद्वानों से निवेदन है कि कृपा करके उक्त विषयों के आलोक में अपनी सप्यातिं कर हमे करते रहेंगे। शमिति दद्यु:। स्त्रिया: पक्षे “ओमद्यामुकगोत्रे (प्रात) अमुकप्रेते” इति पठेयु:। ततः पुनः स्तात्वा जाता है परञ्च सपिण्डन, द्वितीय के आद्यश्राद्धदिन होता है। सपिण्डनदिन, सड्डूल्प 
धर्मानुरागी आलोक बहुमूल्य प्रदान अनुगृहीत । ॥ 0 कक ! | से पूर्व द्वितीय तादृशाशौच प्राप्त होने पर द्वितीय के आद्यश्नाद्धदेन सपिण्डन होना 
अल 5० हे अदरक आम (कर्तु) प्रा्णद्वारं गत्वा तत्र “3& लौहवद्‌ दृढ़कायोस्तु इति लौहमू, ओमश्मेव स्थिरो | चाहिए। सम्पूर्णाशौच के मध्य त्रिताशौच तथा मरणाशौच के मध्य जननाशौच की 
भूयासम्‌ इत्यश्मानम्‌, ओमम्निर्न: शर्म यच्छतु इत्यग्निं” स्पृशेयुस्र प्रत्येक जलस्पर्श:। | मान्यता नहीं होती है। ब्रिरात्राशैच के मध्य द्वितीय त्रिरात्रशौच हो जाए तो द्वितीय 
॥| 
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सौरदिनाडु ०१०१-१६ ; पंश्रीवरुणकुमार झा 
> है. ५. 


ग्र 
रथानाम्‌॥ शुक्रस्य-3० शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अर्थ अहनो चौरिवासि विद्वाहि माया। अवसि [महाष्टमीत्रत. ०३ 
स्वधावन्‌ भद्रा ते पूषत्रिह रातिरस्तु॥ शने:-३& शत्रो देवीरभिष्टये उत्नो भवन्तु पीतये। संयोरभिखवच्तु | मेहानवमीव्रत ०४ 
नः॥ राहोः-3० कयानश्ित्र न सद्ददः सखा। कया ःचिष्ठया वृता॥ केतोः-3# केतु [विजयादशमी ०५ 


